समस्त जीव ज्ञान युक्त हैं, किन्तु मानव देह वाला जीव विशेष ज्ञान युक्त है और वही
अपने प्राप्तव्य लक्ष्य को जान सकता है अतएव हम लोग भी उसके जानने का प्रयत्न करें
3 प्रमुख प्रश्न हैं गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु से 3 प्रश्न किए थे के आमी, पहला
प्रश्न केले आमाय, जारे, तापत्रय, दूसरा प्रश्न के मले हित है तीसरा प्रश्न इन
तीनों प्रश्नों पर जो विचार करके, निश्चय करके, क्रियात्मक रूप से अमल करता है, वो
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है अस्तु पहला प्रश्न है के आमी मैं कौन हूँ सबसे
बड़ा और सबसे प्रथम प्रश्न इम्पोर्टेंट यही है मैं कौन हूँ, संसार में अगर कोई
व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता दोस्तों लोग फुल मेड पूरा पागल डिक्लेयर कर देते
हैं और हम लोगों ने अनाज काल से अब तक ये नहीं जाना मैं कौन हूँ और फिर भी अपने को
बुद्धिमान मानते हैं ठीक है, कोई भी पागल अपने को पागल नहीं मानता आप किसी पागल से
पूछ लीजिये, किसी पागल खाने में जाकर यह 84 लाख योनियों का पागल खाना है भगवान का
इसमें वे ही लोग कैदी के रूप में भेजे गए हैं, जो अपने आप को नहीं जानते नहीं
पहचानते मैं कौन हूँ, संसार में आप लोग किसी से किसी का परिचय पूछे, आपकी तारीफ आप
कलेक्टर साहब हैं कलेक्टर मैंने पोस्ट पूछी जी, आप रमेश श्रीवास्तव जी, मैं आपका
नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तो आप मनुष्य मनुष्य, ये तो बाली का नाम है हम तो आपका
परिचय पूछ रहे हैं चुप यानी शरीर के आगे हमारी नॉलेज नहीं, हम अपने आप को शरीर
मानते हैं ये कन्क्लूजन इसलिए फुल मैड पागल अब शरीर में भी और आगे नीचे गिर जाते
हैं हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं के आगे भी हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम
ब्राह्मण हैं, हम क्षत्री हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, इतना नीचे गिरे चले
जा रहे हैं अत उस पर गंभीर विचार करना है के आमी मैं कौन हूँ देखिये, या तो मैं
इंद्रिया हूँ, या तो मैं मन बुद्धि हूँ, या तो मैं सूक्षम शरीर हूँ मैं क्या हूँ,
अगर ये माना जाए कि मैं देव हूँ, तो देह तो पंच महाभूत का है जी हां, तो मुझे फिर
काम क्रोध लोभ मोह क्यों कष्ट देते हैं ये तो देह की बीमारी नहीं है अरे देह की
बीमारी है, ज्वर हो जाए, आती साल हो जाए, फीवर हो जाए, टीवी हो जाए, तो ये कष्ट दे
तो ठीक है ये काम क्रोध लोभ मोह मद मा, हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं और अगर हम ये
कहे की हम मन है तो फिर देह के लोग हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं आज ये बीमारी हो
गई, कल वो शरीर की बीमारी हो गई, डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं फिर हम लोग अनुभव
करते हैं कि जब हम लोग सो जाते हैं तो सपने में हम लोग यही सब कुछ देखते, सुनते,
सुंघते, रस लेते, स्पष्ट करते, सोचते जानते और वर्क करते है जैसे हम जाग्रत में
करते हैं, तो शरीर को आपका खाट पर पड़ा है ये वर्कर कौन है, मन है और जब आप गहरी
नींद में सो जाते हैं, तो मन का वर्क भी नहीं होता, हाँ नहीं होता लेकिन आप रहते
हैं जी हां और आप जब सो के उठते हैं गहरी नींद से, तो आप कहते हैं आज बड़े सुख से
सोया सुख महमस्वापसमनकचि बेद सम, आज सपना अपना नहीं दिखाई पड़ा भले, आनंद में सोया
यानि केवल मैं था, तो इसका मतलब मैं देह नहीं, इंडिया नहीं, मन, बुद्धि नहीं, मैं
कुछ और हूँ जब कोई व्यक्ति मर जाता है आज रमेश संसार से चला गया, आप कहाँ जा रहे
हैं, उसी के पास जा रहे हैं अरे, वो तो चला गया 4 बजे है बॉडी के पास, शव यात्रा
में जा रहे हैं, वो शव है डेdbॉdीयानि रमेश को चला गया, वो रमेश कौन था जो चला गया
तो रमेश अपने को दे कह रहा था और कह रहे थे रमेश मंगल में आया है, दिनेश नहीं आया
है ये आप किस के लिए कह रहे थे शरीर के लिए और आज जब मर गया तो आप किसके लिए कह
रहे हैं वो चला गया शरीर तो लेता है आपके सामने, तो इसका मतलब कोई और है आपने उसकी
जाँच नहीं की कहा पति अरब पति बनने के चक्कर में है 1 माँ बनाया और बीवी बनाया, जो
4 बच्चे हुए है 10, 20 करोड़ इकट्ठा किया और संसार से चले गए बड़ा भाई कमाल किया,
आपने हाँ मैंने भगवान की हेल्प की, उन्होंने संसार बनाया था, ऐसे रूखा रूखा हमने
उसके ऊपर सजा दिया भगवान के संसार को तो तुम इसी लिए भेजे गए थे, मुझे यह नहीं
मालूम किस के लिए भेजे गए थे लेकिन ये सब कमाल हमने किया तो ये मैं कौन है जब कोई
जीव मरता है, तो उस समय सुख शरीर जाता है शरीर से बाहर 1 सुख शरीर होता है, वो
दिखाई नहीं पड़ता इस शरीर से जब वो रमेश जहाँ गया तो शरीर साथ गई उसके तो शरीर तो
नहीं है, मैं नहीं, वो भी नहीं क्यों इसलिए कि महा परे में जब समस्त जीव
कारणारणोमेंलील हो जाते हैं, तब शरीर भी नहीं रहता, का करण भी नहीं रहता, स्थूल
शरीर भी नहीं रहता तो वो जो रहता है महा पले में भी, उसके साथ, ये सब क्यों नहीं
रहते इसलिए शरीर भी माया का है, अंतकरण माया का है और शरीर भी माया का बन रहा है
जितनी चीजें मटीरियल है, माया की बनी हुई है, वो महाप्रलय में समाप्त हो जाती है,
अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाती है और माया की गति भगवान के क्षेत्र में नहीं
है इसलिए कारणारणो में माया की गति नहीं तो फिर ये मैं कौन है बस इन सब से जो बचाओ
मैं बात, इससे बढ़िया कोई उत्तर नहीं शरीर इन्द्रिया मन बुद्धि, सुख शरीर इन सब से
पहले जो बच गया, जिसके ये सब हैं, मेरा सुख शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी
इंदिया, मेरा शरीर, यहाँ मेरा मेरा बोल रहे है, जो मेरा है, वो मैं नहीं हो सकता
तो मेरा के बाद जो बच जाए, उसका जहाँ मेरा न लगे, मैं, मेरा मैं ऐसा नहीं बोल सकते
आप ये मेरा मेरा किसका म का जो मेरा नहीं है, मैं है इतना आप मैं के विषय में बोल
सकते हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्यों इसलिए कि इंद्र पुरुष
साकाषतासापरागति, ये जो मय है, ये बुद्धि से परे है क्योंकि बुद्धि मटीरियल है,
माइक है और मैं दिव्य तत्व है इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि मैं को जान ही नहीं सकते
इसलिए उससे जानने का प्रयत्न करना और बड़ा पागलपन 1 तो ऐसे ही पागल और उससे बड़ा और
पागल पन गया उसको जो इंद्री मन बुद्धि से आत्मा का परिज्ञान प्राप्त करना चाहता है
तो ये म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ये शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होगा मैं क्या
है ये भगवान ने बताया है मैं क्या है और जिन लोगो ने मैं को जाना है उन लोगो ने
बताया है मैं क्या है जो शास्त्र के द्वारा मय का ज्ञान हो सकता है फिर उस मय के
ज्ञान को जब प्रैक्टिकल रूप में साधना के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हम
लोग भी जान लेंगे लेकिन अभी मान लेना होगा, पहले जान लेना नहीं होगा, पहले मान
लेना होगा इसलिए वेद कहता है श्रद्धत्वताटश्रद्धतव, वेद और गुरु की वाणी पर
श्रद्धा करो, विश्वास करो, चुपचाप मान लो फिर आगे चल कर ज जब तुम उस कक्षा में
जाओगे जहाँ वो विषय प्रत्यक्ष अनुभव में आ जायेगा, तब जान लोगे पहले मान लो हम
काका काका पढ़ने जाते हैं स्कूल में ए बी सी डी इसका नाम a है मान लो 1 शकल ऐसी
होती है, मान लो ऐसी क्यों होती है 1 शकल इसको का ही क्यों कहते हैं खा क्यों नहीं
कहते है चप मान लो के के विषय में मैं कौन हूँ के विषय में आपने क्या समझा ये समझा
की वो समझने का तत्व है ही नहीं चलो अच्छा 1 बात तो समझ में आई की मैं को समझने की
चेश्टा कभी न करना इसमें एनर्जी बेस्ट न करना क्यूँकि वो बुद्धि से परे है जो
बुद्ध परस्त बुद्धि से परे भी मैंने बता दिया की मैं दिव्य तत्व है, स्पेटिअल है
और बुद्धि माइक है, प्राकृत है तो माइक बुद्धि दिव्य वस्तु को अपना सब्जेक्ट नहीं
बना सकती यह आंख प्राकृत है तो प्राकृति वस्तुओं को अपना सब्जेक्ट बनाती है, उनको
देखती है प्राकृत शब्द सुनते हैं, नाशिका प्राकृत गन ग्रहण करती हैं क्योंकि ये
प्रकृति से स्वयं बनी लेकिन आत्मा दिव्य है इसलिए ये सब उसके ग्रहण करने में
सर्वथा असमर्थ हैं रहेंगे तो ये फिल्म मैं कौन है इसका वेदों ने नाम रखा, जीव नाम
है आप भी कोई नाम रख दीजिये मत कहिये अरे नाम रखना है किसी तत्व को समझने के लिए
बनावटी नाम, लेकिन उसका भी मतलब है जीव नाम क्यों रखा भगवान ने, महा पुरुषों ने ये
स्वयं जीवित रहता है और दूसरे को भी जीवित रखता है इसलिए उसको जीव कहते हैं स्वयं
जीवित रहता है माने आत्मा नित्य है अदो नित्य साच पुराणो हनयतेहनमानेशरीर तो आत्मा
नित्य है इसका मतलब सदा जीवित रहता है और जब तक जहाँ रहेगा उसको भी सदा जीवित
रखेगा जैसे यह शरीर शरीर में आत्मा आया, जीव आया, शरीर जीवित, जीव चला गया शरीर
इतना बेकार हो गया की जिससे मिलने के लिए भीड़ रहा करती थी अब उसको जलाने के लिए
भीड़ आ गई है जल्दी ले चलो, जल्दी, जला 2 छुट्टी मिले इतनी नफरत हो गई उसे अब क्या
है, मिट्टी है दुर्ग बढ़ाएगी इसी को देखने के लिए तो इतनी भीड़ उमर करती थी कुछ और
बात थी वो बात क्या थी वो जी ने शरीर को जीवित रखा था, चैतन्य बना दिया था इसका
मतलब क्या की ये जो जीव नाम का तत्व है इसका प्रमुख काम है चैतन्यता प्रदान करना 1
पॉइंट ये जहाँ रहेगा, उसको चेतन बनाने रहेगा गया फिर वो जल आ गया चेतन इसलिए इसको
कहते हैं चित चेक गौरांग महाप्रभु ने इस जीव की परिभाषा की जीवेर स्वरूप है कृष्णे
निक दाश, कृष्णे तटस्था शक्ति bedahedprkassan privata की ma क्या ए, जो विभुचित
हैं महा महा महा चित चैतन्य चित माने भूलना नहीं चेतनता प्रदान करने वाले को
चैतन्य कहते है तो जी चित है, है और भगवान हैं 1 वो विभुचित है मे मात्र का चित और
ये है चित्त कण जैसे सूर्य है आप लोग सूर्य देखते हैं नहीं, आप लोग कहेंगे देखते
हैं अरे वो सूर्य नहीं है जो आप लोग देखते हैं सूर्य बहुत बड़ा है, आप देख नहीं
सकते उसके किरणे आप देखते हैं तो ये किरणे कितनी है अनंत है तो सूर्य और सूर्य की
किरण है तो 1 चीज सूरज से ही निकाल रही है लेकिन किरण को बैठे धूप में विटामिन डी
देते है क्या सूर्य में भी आप बैठ सकते हैं अरे बैठना तो दूर, सूर्ज के पास खड़े भी
नहीं हो सकते इतना टेम्परेचर है सूरज का, फिर भी लिमिटेड है लेकिन भगवान जो चित है
वो अनलिमिटेड है अनंत मात्रा का चरित अनंत सूरज के बराबर और उसकी 1 जैसे सूज किरण
होती है 1 इस प्रकार यह जीव है अनुचित यानी भगवान रूपी विभुचितका जीवित चित चेत
इसीलिए भेदा भेद प्रकाश कहा शास्त्रों ने कि जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है यह
भी कहा और जीवात्मा और परमात्मा में भेद है यह भी कहा वेदों में दोनो प्रकार के
वार से मिलते हैं बहुत ध्यान से सुनिए जब वेद कहता है कि जीवात्मा परमात्मा में
भेद नहीं है, तो समझना चाहिए कि बिल्कुल ठीक परमात्मा भी चित जीवात्मा विचित दोनों
चेतन हैं हाँ बिल्कुल परमात्मा अनादि सनातन कभी प्रारंभ नहीं हुआ और जीवात्मा भी
अनाज सनातन परमात्मा ज्ञाता करता, जीवात्मा भी ज्ञाता करता आज शक्तियों से सबसे
जुक हैं ज्ञान, इच्छा, क्रिया ये 3 शक्ति होती, प्रमुख आपमें भी है, परमात्मा में
भी है आपको इच्छा हुई, मनगर चलना है अब ज्ञान शक्ति को आपने लिया कहाँ है मंगर
कितनी दूर है कौन सी ट्रेन जाती है, कई बजे जाती है ये ज्ञान शक्ति आई ये मन में
रहती है तब मन ने इंद्रियों को हर लिया पर चलो स्टेशन ट्रेन टाइम हो रहा है आँख
तुम देखने का काम करो सबंदियो को दियालुता, क्रिया हो गयी इच्छा ज्ञान क्रिया ये
जीव में भी है और भगवान में भी है, लिमिट का भेद है इसलिए हम कह देते हैं कि जीव
आत्मा परमात्मा में भेद है, वो सर्वशक्तिमान है, जीव अशक्त है, वो सर्वग्य है, जीव
अल्पज्ञ है, वो नियामक है, जीव नियाम्य है, वो पिता है, जीव पुत्र है, वो भरता है,
जीव भृत है, वो शर्म व्यापक है, जीव व्याप है, अनेक अंतर है इसलिए हम भी बेलों में
पढ़ते हैं कि जीव आत्मा परमात्मा 2 है यानी भेद भी है, अभेद भी है बेलो में सैकड़ों
मंत्र स प्रकार के हैं जिसमें ये कहा गया है कि जीवात्मा परमात्मा से प्रथक हैं
सर्वजीव, सर्व, सस्ते, बृहंतेयसहंसोभ्र, ब्रह्म, त्मानाभिशतेदेवये कहा भोक्ता,
भोग्य परेरतारणचमत्वा, सर्व प्रोक्त, तिविधमब्रह्ममे यानी जीवात्मा परमात्मा और 1
माया, ये 3 शक्तियां हैं तो जीवात्मा भगवान की शक्ति है गीता में कहा गया अंश है,
ध्यान दीजिये, ममईवानसोजिवलों के जीव, भूत, सनातन ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है
अंशोहानाभ्यापादेसा वेदांत भी यही कहता है ई स्वर, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज,
सुख राशि लेकिन ये बात समझ में नहीं आती क्यों ब्रह्म अखंड है, उसके खंड नहीं हो
सकते, टुकड़े नहीं हो सकते फिर ये खंड कहाँ से टपक पड़ा और फिर आप कहते हैं कि जीव
बना दी है, सनातन है तो ब्रह्म के जब टुकड़े नहीं हो सकते तो उसके अंश कहाँ से
प्रकट हो गए कैसे कहा भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता इसका उत्तर दिया महा पुरुषों ने
सत्व नयुवानशत्वंव्यंजयती, परमात्म संदर्भ यानि भगवान की शक्ति है इसलिए उसको अंश
कहते हैं तत्वं गोविंद ये जो अंश कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि भगवान की शक्ति
है विश्णु, पराप्रोक्ता, क्षेत्र, ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म, संज्ञा
न्याकतियाशक्ति रिश्ते 3 शक्तियां भगवान की हैं कुल जमा टोटल शक्तियां तो अनंत
हैं, लेकिन 3 प्रमुख हैं 1 का नाम, चित शक्ति, परा शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंग
शक्ति, योगमाया शक्ति, ये सब नाम है उसके और 1 शक्ति है जीव शक्ति, हम लोग और 1 है
माया शक्ति इसमें भगवान चैतन्य और उनकी शक्ति में जीव एवी चैतन्य है और उनकी शक्ति
माया ये जड़ है देखो, तौलिया, जड़, जिसमे कोई वर्क न हो, चैतन्यता हो ही न वो, जड़
और इन तीनों में जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति कहलाती है तटस्थो माने, मध्यवर्ती, उभय
कोटा व प्रवेश, आत ये स्वरूप शक्ति के अंतर भुक्त भी नहीं है और मायाशक्ति के भी
अंतर भुक्त नहीं है इसलिए इसको मध्यवर्ती तटस्थ शक्ति कहते है ये बीच में है, ने,
बीच में नदी बह रही है और 1 तरफ स्थल है, जमीन है इन दोनों के बीच में 1 तट हैं वो
घाट क्या बला है अब देखिये घाट को आप क्या कहते हैं वहीं पृथ्वी घाट से पृथ्वी का
नाम हैं हम घाट पर बैठ कर नदी में हाथ धो रहे थे तो नदी तो अलग हो गई हम बैठे कहाँ
थे घाट पर वो घाट क्या था पृथ्वी थी और घाट के पीछे पृथ्वी हैं, हैं, हैं तो उसको
आप क्या कहेंगे नहीं कहेंगे उसको कहेंगे की बस हमारे आगे पानी पीछे, पृथ्वी, उसका
नाम तक धान 2 तो ये तट क्या हुआ पृथ्वी और इसके पीछे क्या है पृथ्वी पृथ्वी का अंश
हुआ तट जल का अंश तो है नहीं, नहीं जी, वहाँ जल नहीं है तट तट वहीं तक कहा जायेगा
जहाँ तक पृथ्वी हो और जल प्रारंभ हो गया जब तो उसका नाम नदी हो गया तो ये तट भी
पृथ्वी और उसके पीछे की लम्बी चौड़ी पृथ्वी भी पृथ्वी और आगे जल तो बीच में तट पीछे
पृथ्वी, आगे जल, बीच में तट तो पीछे भगवान विभूषित, अनलिमिटेड शक्ति वाला और तट जो
है, वो लिमिटेड हैं तट उसी को हम कहेंगे जो बिल्कुल जल से मिला हुआ है, वो अंश है
और उसके आगे है जल माया तो माया और ब्रह्म के बीच में है जी इसलिए इसको कहते हैं
तटस्थ प्लस भगवान का अंश है है लेकिन भगवान की जो पर्सनल पावल हैं, स्वरूप शक्ति व
स्वरुप शक्ति के अंतर भुक्त नहीं है जीव है और माया है जड़ तो माया का अंश भी नहीं
है जीव क्योंकि जीव तो चैतन्य है, माया तो निकृष्ट है, क्योंकी जड़ है इसलिए गीता
में कहा bina ruपीजोशक्ति है भगवान की ये उत्कृष्ट शक्ति है, श्रेष्ठ है क्योंकि
चेतन है और माया शक्ति जल है वो निंदनीय शक्ति है तो जीव शक्ति, माया शक्ति भी
नहीं है, उसका अंश भी नहीं है और श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है क्यूँकी अगर
श्रीकृष्ण का अंश होता तो श्री कृष्ण के गुणों से युक्त होता अभी तो आप कह रहे थे
कि भगवान का अंश है जी जी मैं थोड़ी कह रहा था, गीता की ही है, शास्त्र भी कह रहे
हैं लेकिन आप ये कह रहे है की श्री कृष्ण का या भगवान का अंश नहीं है जी ये कैसे
कहते हैं इसलिए कहते हैं कि कोई भी अंश हो, उसमें अंशी का पूरा गुण रहता है अब
इतनी बड़ी आग लेंगे तो भी जलेंगे, थोड़ी सी आग लेंगे तो भी जलेंगे आग में जो जलाने
का गुण है, वो तो है है अगर हम भगवान के अंश होते तो फिर हमारे ऊपर माया का नहीं
हो सकता ध्यान 2 कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहाँ कृष्ण कहा नहीं, माया अधिकार
गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है तो
जैसे प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता ऐसे ही बिल, जमा, नया,
जस्स्थातुमीक्षा, पथे, मुया भागवत भगवान के लोक में भगवान के सामने माया खड़ी नहीं
हो सकती तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारे ऊपर माया हावी क्यो है सा क्वेश्चन
भगवान पर माया हावी क्यों नहीं होती अब आप पूछें प्रकाश पर अंधकार हावी क्यों नहीं
होता आज प्रकाश पर अंधकार क्या ही होगा अरे मालूम है नहीं होता, क्यों नहीं होता
उसी प्रकार भगवान पर माया का क्यूँ नहीं होता हम उनके अंश है हमारे ऊपर क्यूँ है,
बहुत बड़ा प्रश्न है तटपचिनतकके मन में ये पिंच करता रहता है क्वेश्चन भगवान के अंश
हैं, भगवान के बेटे हैं अरे क्या नहीं है दिव्यो देव को नारायण माता पिता, भ्राता,
सोहेतगातीबेड कहता है अरे भगवान, तुम्हारी माँ भी हैं, बाप भी है, सब कुछ है
जीवात्मा का नाता केवल परमात्मा से केवल ये शरीर के जो माँ बाप आपके ये तो मजाक है
जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत से लोग मिल जाते हैं वहाँ आप कहाँ जायेंगे
अच्छा स्टेशन आ गया मैं जा रहा हूँ आज आपकी हमारी दोस्ती हो गई है टेम्पल अपना
अपना स्टेशन आया, अपने अपने चलो और अगर आपको एतराज हो हमारे जाने में तो हमारे साथ
चलो आज का गजब करते हैं मुझे जाना है, जरूरी काम है तो फिर मैं भी अपना जरुरी काम
है में लखनऊ का रहा हूँ तो उसी प्रकार यहाँ 1 माँ बन गयी, 1 बाप बन गया उसके बाद
हमने अपनी बी बना लिया 2 बच्चे बच्चे हुए हमारा 1 परिवार हो गया इसी में हो गया हम
मर गए और फिर ये हम पहले चले जाए या हमारे माँ बाप बेटा भी बच्चे पहले चले जाए और
चले गए बस अब वो कहाँ गए कटि नाम सुताल लालिता काटिवाल बधुरभुजीकवनुते,
कनुताशचबाभयम भव, संगखलुपंसगम जैसे यात्री लोग ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में
मिलते हैं, फिल्म छोड़ते हैं ऐसे ही हमारे माँ बाप बेटा स्त्री पत्नी है हर जन्म
में चेंज, पिछले जन्म में आपके बाप कौन थे, मुझे पता नहीं बता दू हम बताओ गढ़ा था
गधा क्या मतलब मतलब आप गधे के बच्चे थे मानव देह तो बड़ी मुश्किल में मिलता है बहुत
जल में आप कुत्ते बिल्ली गधे की झोलियों में घूमते रहे का बहू का करी कारुणा
नरनेहीदेतह बिनु हे तु सनेही मनुष्य होने के बाद आपने फिर मनुष्य बनने वाला कर्म
तो किया नहीं था, इसलिए 84 लाख में घुमाए गए और फिर संचित कर्म के अनुसार कृपा
द्वारा मनोदेह मिला है तो आपका पिछला बाप कौन गधा सुर अरे ब्रिक्ष भी हो सकता है
और कहाँ तक कहें इस प्रकार अनंत बाप हो चुके अनंत माँ हो चुकी अनंत बाल बच्चे हो
चुके अर्जुन अभी मन्नू के वियोग में दुखी था उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा 1 बार
दिखा दीजिये उसको जब मर गया भी मन्नू श्रीकृष्ण ने कहा अरे भाई मरे हुए को देखने
से क्या मतलब है तुमने इतने दिन देखा उसको तो कौन तिपीहोगयमाराजएक बार भगवान ने
अपनी योगमाया से मन को बुलाया देखा अर्जुन ने कहा बेटा अब मन्नू ने कहा कि जो आपका
बेटा था वह मुझे बेटा मत कहिए खबरदार हजार बार आप मेरे बेटे बन चुके हैं वो जो
आपका बेटा था बोली वो तो मैं छोड़ आया हूँ आपके पास चाहे 4 डाल लीजिये, उसका जला
दीजिये यह आपकी इच्छा आपकी चीज, मैंने आपको दे दी है, वो लेकर में नहीं आया ताकि
आप दवा न कर सके कल को देखो जी, ये शरीर हमारे भी ऐसी रंज से बना है इसको तो रखे
जाओ बिल्कुल साहब आपके बिना कहे हम रख देंगे शुकदेव परमहंस माँ के पेट में 12 साल
तक रहे और बाहर जो कोई वेद मंत्र बोले और गलत वेद मंत्र बोल जाए तो भीतर से पेट के
अन्दर ऐसी बेमंगलतबोलेहोहे भेजव्यासनेकहा तुम कौन हो बाहर क्यों नहीं निकालते
सुखदेव पर मंत्री ने कहा मैं क्या बताऊँ कौन अनंत बाल 84 लाख योनियों में में घूमा
हूँ को 84 लाख योनियों में मैं को क्या बताऊँ मैं मनुष्य भी हूँ, कुत्ता भी हूँ,
गधा भी हूँ, बिजली भी हूँ, पशु पक्षी भी हूँ, हूँ, सब कुछ हूँ आत्मा का परिचय पूछ
रहे हो तो 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम लोगों ने जिन को अपना सम्बंधी माना है
4 दिन के प्लस, उसमे भी नवानेसरकामायशरम प्रियम, भवत या सर्वमप्रियमभवती अपने
स्वार्थ के लिए, सब के सब प्यार करते हैं से परसेंट कोई माँ, कोई बाप, कोई बेटा,
कोई स्त्री, कोई पाती, किसी के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकती सब अपने सुख के लिए,
अपने स्वार्थ के लिए तो 1 तो टेम्पलेरी, सम्बन्ध और दूसरे स्वार्थ युक्त 1 सेकंड
में स्वार्थ सिद्ध होगा आप मुझे 1 लाख रुपये देंगे जरुरत है जी हा, जी बड़ा अच्छी
आदमी है लेकिन ऐसा है वो अभी मेरा वो में है और वो 2 साल बाद निकलेगा अरे मुझे अभी
चाहिए तो मजबूरी है बड़ा बदमाश है 1 सेकंड में बड़ा अच्छा आदमी बड़ा बदमाश है अपने
बाप को, माँ को, बेटे को, स्त्री को, पत्नी को, सब को, सब बोलते समझते मानते हैं
आप सब का अनुभव रीडिंग कमजोर है इसलिए आप भूल जाते हैं, फिर वही अटैचमेंट करते
हैं, फिर वही अटैचमेंट करते हैं स्वार्थी से बाहर कोई स्वार्थ का प्रदर्शन करता
है, तो आप कहते है इसके घर नहीं जायेंगे, कभी अरे उसके घर न जाओ लेकिन अपने घर में
क्या करोगे हे माँ बाप, बेटा, सप्पती इसी प्रकार के नर्मदा के अंकल सब संकल्प जब
तक जीव को स्प्रिचुअल हैप्पी, न मिल जाएगा, दिव्या मिल जाएगा, तब तक उसका प्रत्येक
चिंतन, संकल्प, क्रिया स्वार्थ के लिए ही होगी और जब आनंद मिल जाएगा, तब उसका नाम
हो जायेगा महा पुरुष, तब उसकी प्रतक्रिया दूसरे के कल्याण के लिए ही होगी वहाँ भी
लगा देना क्यूँ कोई स्वास्थ ही नहीं बचा परमानंद पा चूका कृतकृत्य हो गया तो ये
जीवात्मा परमात्मा का अंश है अगर तो फिर माया का अधिकार कैसे हो गया चाहे छोटा सा
प्रकाश हो, जीरो पॉवर का बल्ब हो, चाहे 1 करोड़ पॉवर का बल्ब हो अंधकार वहाँ नहीं
रह सकता वो प्रकाश तो करेगा ही हाँ, ठीक है करेगा लेकिन 1 ऐसी पॉवर वाला भी होता
है जीरो से भी नीचे तो ऐसे पावर पर अंधकार अधिकार कर लेता है जैसे सोना ताम्बा
पीतल ये क्या है, इसमें अग्नि का अंश है, इसलिए करते है, उसको है सोने अंगूठी पहने
है, हीरा है लेकिन शोले चांदी पर पीतल अंधकार अधिकार कर लेता है 1 आदमी सोने का
जेवर पहने बैठा है और पास से निकल गया दूसरा आदमी अंधेरे में न आदमी दिखाई पड़ा, न
सोने का जेवर, दिखाई पड़ा, तो इतनी कम लिमिट में उसमें लाइट है सूर्य का अंश है,
अग्नि का अंश है कि अंधकार ने अधिकार कर लिया लेकिन फिर भी ठीक ऐसी बात जम नहीं
रही भगवान का अंश अगर मैं हूँ तो फिर 1 दिन भगवत प्राप्ति करने के बाद जो कहा जा
रहा है कि सदा पश्चात सूर्य तक विष्णु परमपदम, सोषणुतेसरमान का मान, ब्रह्मण,
विपष्टिता, अनंत काल तक हम ज्ञान में, आनंद में रहेंगे ये हम कैसे मान लें जब इस
समय कम लाइट वाला होने के कारण, कम पावर वाला होने के कारण, जीव पर माया भी है, तो
1 दिन माया चली भी जाए मान लो बढ़ा प्रकाश आ जाए तो अंधकार चला गया अब सोना दिखाई
पड़ने लगा लेकिन कल को बढ़ा प्रकाश फिर चला जाए तो अंधकार फिर हावी हो जाएगा उस सोने
रूपी जीव पर माया का अधिकार हो सकता है ये बात तो है हाँ, क्योंकी जीव जैसे इस समय
अनुचित है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति करने के बाद भी रहेगा उसमे अपनी पर्सनैलिटी में
तो परिवर्तन होगा नहीं अंतावस् वेदांत कहता है यह जीवात्मा जैसे इस समय है मरने पर
भी ऐसे ही रहेगा, भगवत प्राप्ति कर लेने पर भी ऐसे रहेगा सदा, ऐसे रहेगा सुक्षमता
पराकाशताप्राप्तो jiva इतना सुख है जी विक्षण यंत्र से भी नहीं दिखाई पड़ता सब
वैज्ञानिक हार गए इसलिए शास्त्र उत्तर देते हैं कि देखो जी ऐसा है कि श्रीकृष्ण का
अंश नहीं है क्या मतलब श्री कृष्ण में ये 3 शक्तियाँ हैं ध्यान 2, चित शक्ति नंबर
1, ये पर्सनल पॉवर है जीव शक्ति नंबर 2, यह तता है, माया शक्ति नंबर 3, ये बहिरंग
हैं तो अंतरंग चित बहिरंग माया जीव शक्ति है तो जीव शक्ति विशिष्ट शिव
तवजीवोशहनतुशु्दस शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध श्रीकृष्ण का अंश जीव नहीं है श्री
कृष्ण में जो जीव शक्ति है, उस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है जीव ध्यान
2, चित शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण का अंश नंबर 1, जीव शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण का
अंश नंबर 2, माया शक्ति विशिष्ट श्रीकृष्ण का अंश नंबर 3 तो चित शक्ति विशिष्ट
श्रीकृष्ण का अंश नहीं है क्योंकि माया के अन्दर में है, कब से है कब मत बोलो
अनादिकाल से है, सदा से है, सनातन है 1 दिन, 1 दिन दिल्ली आत्मा, नित्य, व्यय
शुद्ध कहा खेतरज्ञआश्रय भागवत कह रही ये नित्य है, तो कभी प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं
कहना तो चित शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का तो हो नहीं सकता जी क्यूँ की चित शक्ति
का ये कमाल है की उसके सामने माया नहीं खड़ी हो सकती फिर उस पर माया का अधिकार कैसे
होगा अब माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है जीव क्यूँकि माया जाल है
और जीव चैतन्य है माया शक्ति का तो जो है, ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है,
आकाश है यह संसार देते जल तो फिर 1 शक्ति बची तटस्था शक्ति, जीव शक्ति तो जीव
शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है ये जीव 1 तो मैं कौन हूँ, इसका 1 उत्तर निकला,
इतनी देर में कि मैं जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश हूँ यानि उनकी शक्ति हूँ
और शक्ति होने से अंश कहा जाता हूँ, टुकड़े नहीं हो रहे हैं जैसे 1 मिट्टी के ढेले
के 10 टुकड़े कर दिए, तो मिट्टी खत्म हो गयी तो भगवान अखंड अच्छे आधा ही अक्ल शोष
हैं, उनके टुकड़े नहीं हो सकते उनकी शक्ति है हम, इसलिए उनके अंश कहलाते हैं और
इसलिए वो हमारे माता पिता आज भी कहलाते कोई माता पिता हमारे ऐसे नहीं है जैसे शरीर
के माता पिता होते हैं यह तो बाई मानी भूतानि जायंती जाता जीवन परियनत्यभिषमविषण
ब्रह्म विजिज्ञास जो ब्रह्म की परिभाषा है कि ब्रह्म से ही सब कुछ पैदा हुआ है,
निकला है तो संसार में जैसे माँ से बच्चा निकलता है, ऐसे ही भगवान से संसार निकाला
है इसलिए हम उसको बाप कह देते हैं असल में वो बाप है नहीं हमारा क्या इसलिए की बाप
बेटे की उम्र हो, ऐसा बाप कैसे हो सकता संसार में कोई बेटा कहे आपकी उम्र पचीस
साल, आपके बाप के पचीस साल ढीला नहीं जीवात्मा भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है
और कहता है समस्त जीव भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि उनकी शक्ति है, उनके अंश हैं,
असमर्थ हैं, अल्पग्य हैं, अल्पशक्तिमान हैं तो ऐसे हम भगवान के अंश हैं और तटस्था
शक्ति के अंश है और भगवान से हमारा भेद भी है क्योंकि वो नियंता है, हम नियम में
है, वो व्यापक है, हम व्याप के हैं, वो सर्वशक्तिमान है, हम असमर्थ है, वो
शर्वक्गे है, हम अल्प हैं, अनेक कारण है और वो चेतन है और उनकी शक्त होकर हम भी
चेतन है इसलिए चेतन चेतन के नाते हममें उनमें भेजें ये जीवात्मा जो माया के आधीन
हैं और अनादिकाल से आधीन हैं, वो 3 तापों में जल रहा है दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3
ताप होते हैं आध्यात्मिक, आज भौतिक, आधि, दैविक एवं शास्त्रीय नाम है आध्यात्मिक
ताप किसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का होता है, 1 मानसिक और 1 शारीरिक ये
जो काम, क्रोध, लोग मोह, वगैरह हमें कष्ट दे रहे हैं ये मानसिक आध्यात्मिक ताप है
और जो हमको ज्वर अतिसार, आज शारीरिक बीमारियाँ हो जाती हैं ये शारीरिक है ताप
लेकिन आध्यात्मिक इस का नाम है तो मानसिक, प्लस, शारीरिक, कम्बाइंड, आध्यात्मिक
ताप और आज भौतिक ताप कौन है जो किसी मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, सर्प आदि से
हमको मिलता है कष्ट उसने 1 झापड़ लगा दिया, उसने लठिया मार दिया इत्यादि जो हमें
कष्ट मिलता है, ये आज भौतिक है और जो सर्दी, गर्मी, वर्षा, आज से कष्ट मिलता है
क्या हुआ जी लू लग गई आप तो क्या हुआ जी ठंड लग गई ये आज दैविक ताप है तो सनातन ने
गौरांग महाप्रभु से दूसरा क्वेश्चन किया था केन के ने, ये ताप हमको क्यों जलाते
हैं इसका उत्तर दिया गौरांग महाप्रभु ने कृष्ण भूली से जीव, अनाज, बहु, माया,
तारे, दे, संसार, दुख, कभू, स्वर्ग, उठा, कभू, लड़के, डुबाए, अनाज काल से, माया से
विमुख है, विशेष उनमुख है, यानि माया को समर्पित किए हैं अपने आप को तो बहिल मुख
होने के कारण भगवान की ओर पीठ किए हैं और माया की ओर विशेष रूप से उन मुख है
कम्पलीट सरेंडर है तो रीजन बताया कि भगवान से बहिल मुख होने का प्रमुख कारण है,
जिससे ये 3 ताप मिल रहे हैं हमको 1 रंग भगवान से बहे मुख हैं कब से, सदा से भूल ना
ले, हमारा हित कैसे हो कल्याण कैसे हो छुटकारा, कैसे, पावे 3 ताप से इस प्रश्न का
उत्तर दिया साधु, शास्त्र, कृपायें, अगर, महा, पुरुष और शास्त्र वेद के ज्ञान के
द्वारा आप भगवान के सन्मुख हो जाएं भगवान को सरेंडर कर दें माह मे कम कम्प्लीट
सरेंडर तो ताते कृष्ण भोले कोले गुरु सेवन उत्तर दिया की गुरु की शरणागति में रह
कर गुरु की सेवा करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति करो इससे वो 3 ताप नष्ट होंगे, माया
निवृत होगी लेकिन माया निवृत हो जाने से हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा माया
निवृत होना ये तो ऐसा है जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं न तो कोई दुख मिलता
है, उस समय नहीं, मन नहीं है तो दुख क्या मिलेगा का वर्क बंद ऐसी सुशुप्त अवस्था
गहरी नींद या किसी को सुंघा 2 बेहोश हो गया अब संसार की कोई फीलिंग नहीं कौन मरा,
कौन जिया, कौन, क्या हुआ, जो टेंशन था, वो समाप्त हो गया ही मोक्ष है माया
निवृत्ति से ही अवस्था का नाम है कोई दुःख नहीं, कोई शांति नहीं, संसार का चक्कर
समाप्त लेकिन ये तो हमारा लक्ष्य नहीं है किसी गरीब को धन मिले, कोई गरीब धन चाहता
है तो 2 बात होती है क्या लेख, क्या हुआ जी मेरी 1 काउंट की लॉटरी खुली है अच्छा
अच्छा तो गरीबी गई, दरिद्ता गई तो तो क्या हो गया, हो गया करोड रुपए सी, तुम
संसारी सुख चाहोगे अब 1 कम्पाला खरीदना है, फ्लैट खरीदना है और वैसा होना है, वैसा
होना है ये सब करोगे न वो तो करेंगे और रुपए का क्या उपयोग है खाली दरिद्रता दूर
हो गई ये एम नहीं हैं, बल्कि संसारी सुख भोग करना है, एम हैं पैसे का, उसी प्रकार
स्प्रिचुअल साइड में भी लगा लेना माया निवृत्ति लक्ष्य नहीं है, हमारा परमानंद का
भोग लक्ष्य है माया निवृत्ति का लक्ष्य ज्ञानियों का होता है वो बेचारे हैं तो
ज्ञानी, लेकिन खोपड़ी ज्ञान की है वो केवल मुक्ति चाहते है मुक्ति माने छुट्टी
छुट्टी माने गरीबी से छुटकारा मिल गया है करोड़पति हो गए, अरे करोड़पति हो गए, बैंक
में 1 करोड़ जमा कर दिया और तुम्हारा मकान, वही कपड़ा, वही खाना, वही गरीबी तो चली
गई अरे गरीबी चली गई का मतलब होना चाहिए कुछ, तो उसी प्रकार ताप से छुटकारा पा
जाना हमारा लक्ष्य नहीं इसलिए गौरा प्रभु ने कहा था जिवेल स्वरुप है कृष्ण नित्य
दास श्री कृष्ण का नित्य दासता करना ये जीव का ओरिजनल स्वरू असली रूप है और वो
दासता धरोहर के रूप में भगवान के यहाँ रखी हुई है भगवान कहते हैं तुम पीठ किए हो,
हमारी ओर अबाउट हो जाओ तो तुम्हारी धरोहर जो रखी हुई है, वो तुमको दे दे
हिदबागबापुलभिल विद, धन, नमस्ते, जीवित, यो, मुत, प्रदेश, दाय, भाग, दाया, भाग
शब्द का प्रयोग किया है भागवत में यानी जैसे बाप की संपत्ति बेटे को नैचुरल मिल
जाती है इस प्रकार की वो संपत्ति है श्री कृष्ण सेवा ये हमारे पास रिजर्व हैं
तुम्हारे बेटे आ जाओ मेरी सारी प्रपरटीलेलो, मेरा वाला दिव्यानन्द, दिव्य ज्ञान जो
कुछ मेरे पास है, सब को तुम तुमको दे देंगे और तुम्हारे दास बन जायेंगे तो हम कौन
हैं श्री कृष्ण के दास हैं हमारा लक्ष्य क्या है श्री कृष्ण को प्राप्त करना और
उनकी दासता सेवा मिले यह हमारी सबसे बड़ी इच्छा क्योंकि हमारी इच्छा तो है आनंद
प्राप्त करना हमे तो सेवा का कोई कामना कभी पैदा हुई ये आनंद की कामना, जो आपको
है, ये आनंद की सेवा तो आप कर रहे हैं आनंद की सेवा, आनंद के गुलाम हैं जिस चीज की
जिसको इच्छा होती है, वो उसका दास होता है तुमको आनंद की कामना है जी हाँ, तो तुम
आनंद के दास हो, आनंद के दास आनंद ही चाहते है 24 घंटे, लेकिन अलगता इसलिए मटीरियल
वस्तुओं में आनंद ड तो तुम जो आनंद चाहते हो, वो श्री कृष्ण सेवा से ही मिलेगा
सpिचuलहै्पिनस वो, अनंत मात्रा का दिव्यानंद, श्री कृष्ण सेवा रूपी असली स्वरूप
पाकर ही मिलेगा तो तुम्हारा असली रूप हैं श्री कृष्ण सेवा का प्राप्त करना, सेवाओं
को प्राप्त करना यानि श्रीकृष्ण का दास बनना और इसी का नाम वास्तव में मुक्ति है
बेदव्यासनेभागवत में मुक्ति शब्द का किया मुक्ति हितवा न्यथा रूप, स्वरूप,
व्यवस्थित यानि अपने स्वरुप में आ जाना इसका नाम मुक्ति अपना स्वरुप क्या दास भूत,
मिदम तस्य, जगत, थावर, जंगम, श्रीमन नारायण स्वामी jagtausरapurndac दा यानी जितने
भी जीव हैं, उनका वास्तविक रूप हैं श्री कृष्ण दास का मैं कौन हूँ, श्री कृष्ण का
दास हूँ हम मुझको 3 ताप क्यों जला रहे हैं इसलिए कि हम श्री कृष्ण से बहिर मुख हैं
इनसे छुट्टी कैसे मिले श्री कृष्ण के सन्मुख हो जाय तब उनकी सेवा मिले लेकिन ये
विमुख हैं ये बात तो समझ में आ गई, सनमुख हो जाए ये कैसे कोई मटीरियल शरीर है इसको
अगर घुमाना हो तो बड़ा आसान है राइट अबाउट सब कर ले हम लोग लेकिन ये संमुख होना जो
भगवान की कहा जा रहा है, किसको सल मुख होना है, कैसे सनमुख होना है, यही प्रश्न तो
अनाधिकार से अब तक हल नहीं हुआ अन्यथा हम मुख हो गए होते और अपने असली स्वरूप को
पा लिया होता अतएव उस पर भी गंभीर विचार करना है यह बाद में बोलिए वृंदावन बिहारी
लाल की
